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सुलभ साहित्य प्रचार काय्योलय। f 


| 
| 
| उत्तम साहित्यहो. सनाजोनत्तिका साधन हि । Si } 
ES साहित्यके दाराही सनुष्य अपने कत्तेव्याकत्तेव्यका जान 
| लाभकर सकता है। साहित्य ही समाजका जीवन है ।' 
साहित्य ही सनुष्यको सुपथ पर छानेका एक साव” 
| उपाय है। 
area ( हिन्दी ) साहित्यमं उत्तम उत्तम ग्रन्थको 
afg हो। सस्ते दामोंनें Stater उत्तम प॒स्तक पढ्नेको . 
सिले। इस उद्टेश्यसे यह काय्योलय स्थापित किया गया 
है। आशा है आय्यं ( हिन्दी ) भाषा भाषी सऽजनगण | 
इस काय्योलय द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंको अपना कर इस | 
कप्य्योलयको उन्नतिके साधक बनेंगे । 
i निम्न पुस्तक इस काय्योलयसे शीघ्र ही प्रकाशित | 
| होंगी — q 
(१) उपनिषद्‌ भाष्य । Czech 
| (२) इटालीको स्वाघीनता और उसका आधुनिक | 
E Stage) 
Bi... (३) राजा राममोहनरायको जीवनी । 
५ (४) शास्त्राथ काशी--इसके अतिरिक्त और भी ग्रन्थ 
प्रकाशित होनेवाले हे, जिनकी सूचना ससयपर मिलेगी । | ( 
गोविन्द्राम, 


२९३, बहूबाजार He, कलकत्ता। | | 
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भारसवषंक यह सौभाग्य हो कहना चाहिए कि झो 
संस्कृत भाषा एक BA भाषा ससको जातो थो संस्कतळे 
उच्चते उच्च ब्रह्म ज्ञाने साहित्यको कूषकोंके गोत समे 
जाते थे, जगत्‌ नियन्ता परसपितः परसात्मा को अपार 
द्यासे इस Aa शताव्दी में weft दयानन्द at 
स्वसीजीके परिभ्रनसे ऋषिप्रणोत ग्रन्थोंके वास्तविक 
adist छोगोंको पता ठया, और आज “दिन दुमो 
रात चौगनी” संस्कृत साहित्य को tafe हो रहो है, इस 
खात को साक्षिके लिये आप ४० ad पूर्वके साहित्य 
को खोज करिये तब आपको पता लगेगा और सालुम 
होगा कि ऋषि दयानन्द यद्‌ ज होते तो संस्कृत साहित्य 
छो दृशा कया होती ? इस बातको खोजका सार पाठको 
ऊपर छोड़ता हुआ कुच्छ उपनिषदोके विषय. लिखता हूं । 

* जो गौरव संस्कृत काव्यम कालोदासके ग्रन्योका है; 
बहो गौरव संस्कृतके थामिंक एवं ग्रत्मविद्याके साहित्यले 
उंपनिषदोको प्राप्त है, अधिक wt कहे इन उपनिषद 
रूपो सरोवरमें जिसने गोता लगाया बह आनन्द रूपो 
हिन्डोलिमें WEA लगा, सिर्फ देशो हो नही विदेशो 
fagrg भी उपनिषदोंकी ब्रह्म शिक्षा पर eg हो गए, 


दिरछोके सुगछ बादशाह शाइजहांका Ger और प्रसिद्क 


+ Rog वेदालझार लिखित “उपनिषदोंकी भूमिका से । 
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सौर गजेबका माई “दाराशिकोह”ने उपनिषदोका 
WITS अनुवाद ( उल्था ) करवाया था उस अनुवाद 
को पढ़कर वह ऐसा मोहित हो गया कि जिसके छिखनेके 
fea मेरे पास शब्द नहीं है, और यह सम्मतो बाँधी 
कि संसारले यदि शान्तिके देनेवाले हैं तो यही उपनिषद्‌ 
हैं। उसी फारसीके उल्थेको oats प्रसिद्ध दाशेनिक 
विद्वान “शौपनहार”ने पढ़ा और पढ्तेही उनको 
महिसाने उसके हृद्य सन्द्रिस निवास कर fear । 

शौपवहार की उपनिषदोंके विषयनें जो सम्मति है, 
बह भी सुनने योग्य Bi जाप अपने “Welt als 
Wille and Vorslellung” atas पुस्तकको भूमिकाले 
लिखते हैं :-- 

‘Tn the whole world there is no study, except 
that of the originals, so beneficial and so eleva- 
ting as that of the Upneshat. Jt has been 
the solace of my life, It will be the solace of 
my death.” 

“संसारके मूल ज्ञान ( बेदों ) को छोड़कर) उणमिषदों 
का अनुशोलन संसारके सभी ग्रन्योके अनुशीलनसे 
अधिक लाभदायक, और उच्च बनाने वाला है। gafa- 
ag मेरे जोबन रूपी सरोवरें ‘aaa सोंचने बाले रहे हैं 
और वे भेरी Teas भो अमृतका हो कास देंगे” gat 
प्रकार दशे निक संसारके शिरोसणो “पालडायसल” और 
प्रसिद्ध प्रोफेसर मेक्समूलर आदि सभी पाश्‍चात्य विद्वान 
एक स्वरसे उपनिषदोंको उपयोगिता स्वोकार करते Bi 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शीशंकरांचाय्यने अपने नवीन वेदान्तका सवल 
geet पर खंडा. feat, भारलवषके IARTA got 
खै ब्राह्मसमाजके संस्थापक MUNUN शायने,. 
सनातन सिद्दान्तोंके पोषक अन्य प्राचीन ग्रन्धोंको 
तिलांजली देते हुए भी) उपनिषदोको अपने लिये सदा 
AAR सनका और देश Ba आदि उपनिषदॉका 
agan अपने हाथ से करके छपवाया॥ उनके पोळे 
ब्राह्मससाजके नेता सहधि Zagat उपनिषदॉळे 
सहत्त्वको बहुतही बढाया । उनके तो उपनिषदे प्राण 
स्वरूप थो। 


लिन उएनिषदीँकी ovata और अकोचिन विद्वान्‌ 
एक स्वरसे उपयोगिता स्वीकार करे) उन्ही विद्वार्नोको 
qafa उपनिषदोके wise dfaa रहे और विभित्सः 
उपनन्‍्थासोंसे कालहीण करे, इससे बढ़कर ओर खेदको 
ata क्या होगी । 


मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक हिन्दु ( आय्यं ) 
नित्य प्रति इन ग्रन्थोंका पाठ कर ब्रह्मज्ञा लाभ कर 
qA, अर्थ; कास) और सोझको प्राप्त करे। यहो भाव 
za कर aa अपने “सुलभ साहित्य प्रचार” काय्योलय 
द्वारा प्रकट कर अल्प geng प्रचार PGT संकल्प 
कोया है, आशा है सञ्जनगण आपने दृष्ट मित्रो ९ इन 
ग्रन्थोके प्रचारमें सहायता कर सुक्त उत्साहित करले 
रहेंगे ताकि और भी ऋषिप्रणोत ग्रन्थोके भाष्य प्रकट. 
कर कुच्छ छोक सेवा कर AF । 
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अन्त श्रीमती आय्यंप्रतिनिचि सभा पंजाबके सहो" 
परदेशक पूज्यपाद garg पण्डितवय्ये पूणोनम्दजोको 
कोटिशः चन्यवान हैं कि जिन्होंने इस तथा ओर भो 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंके सरल भाष्य कर देना स्घोकार 
feat है। 


GEO Keng 
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इंशोपनिषद्‌ वेदिक भाष्य. 


Den an gn. EE, 


at ke CASTES E © 
आं पूणेमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्णस्य WHATS पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
परसात्मा पूणे है और यह जगत्‌ भौ;पूणे है, पूणे - 
३वरसे रचा जगत्‌ पूण है, पूणे परसात्साकै पूणे जगत्को 
पकडुके शेष पूर्णही रहता है। अथात्‌ नियम ag जगतके 
कास करनेसे मनुष्य भो पूण(त्रुटियोंसे रहित) हो जाबा है। 


इशावास्यमिद्‌०सर्वें यत्किञ्ज जगत्यां जगत्‌ 
तेनत्यक्तेन भुञ्जीथा मा Wa: कस्यस्विटुनम्‌ 


हे मनुष्य ( यत्‌) जो ( इद्‌ं ) काय्यंसे लेकर कारण तक 
(सवे) aa ( जगत्यां ) ब्रह्माणं ( जगत्‌) गमनशील 
है बह सवे इशसे आच्छादित है उस देश्वरके दीयेसे अपना 
पालन पोषण कर किन्तु ( कस्यश्वित्‌) किसीके भो 


(wq) वस्तु avast (सा) सत ( एचः) अभिलाषा 
कर ॥ ९ ॥ 


भावाथ-यह सारा संसार इेश्वरसे भरपूर है, देश्वर 
इसके अन्दर बाहर विद्यमान हैं वही इसके मालिक हैं 
अतः कससे जो वे तुम्हे दें उसमें आनन्द मना, SIS 
पदार्थो'को अभिलाषा न कर। 


Bega ces REA AA 
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३ Size भाष्य । 
paag कम्मोणि जिजीविषेच्छत"संभाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतो$स्ति न कम्मे लिप्यते नरे 


(इह ) इस संसार था इस लरदेहमें ( कर्माणि ) परो” 
were कमीको (कुवेन्‌ ) करता छुआ (एब) हो 
( शतसू ) शौ ( समाः ) वर्ष ( जिजोब्धित्‌ ) जोघनकी इच्छा 
करे ( एवस) इस प्रकार शुभ कमो लें Madara ( त्वयि ) 
तुके (नरे) नरर्ने (न) wet (कसे) aÀ युक्त कले 
( लिप्यले ) लिप्त होता ( इतः ) इससे ( अन्यथा ) विपरीत 
(न) महो ( अस्ति) हैं अर्थात अन्य किसी प्रकारसे 
अशुभ कसे नहीं दूर होते ॥ २॥ 

भावार्थ--सनुष्यको उचित है कि सत्‌ कसे करता हुआ 
हालको इच्छा करे सत्‌ Bad प्रदत्त हुए बिना असत्‌ कमसे 
Beat असस्भव है । 


असुय्यों नाम ते लोका अन्धेन GAASS: 


Steg प्रेल्याझिगच्छन्ति येकेचात्महनो जना: 

(अशुय्यो) प्राणपोषकोंले (नास) प्रसिद्द (ater) बह 
लोक ( अन्थेनतससा ) गाड़ अन्धेरेसे ( आता ) ढळे हुए 
( तान्‌ ) उनको (ले) बह (Fea) सरकर (अभि) स॒वं ओरसे 
( गच्छन्ति ) प्राप्त होते हैं ( येकेच ) जो कोई ( आत्महेनो- 
जनाः ) आत्मघालि जन हैं ॥ ३॥ . 

भावाथ-जो कोडे आत्मघातो अधर्मी जन हैं धह मर 
कर उस गतिको प्राप्त होते हैं जो प्राण पोषक अघरोंकी 
कहातो है, जहां केवल अच्ातही भरा है और कुछ नहीं | 


श्र 
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शेशोपनिषदू । S 


अनेजदेकम्मनसो जवीयो नैनद्वेवा 
आप्नुवन्‌ पू्वसर्षत्‌। तट्टावतोऽन्यानस्येलि 
तिष्ठत्‌ सस्मिन्नपो मातरिश्वा carta ngn 


(aa) जो ( एकम्‌ ) एक अद्वितीय ( अनेजत्‌) अचल 
अविनाशी (मनसः) ATs वेगसे भो ( लवोयः ) वेगवान्‌ है 
( पूर्वस्‌ ) सबसे आगे ( अर्षत्‌ ) ara (Taq) इस इश्वर 
को ( देवाः ) इन्द्रिथ (न ) नहीं ( आप्नवन्‌ ) प्राप्त होते 
झर ag såa (faga) स्थिर एक रस है ( घावतः ) 
विषयोंने गिरते हुए ( अन्यान्‌) अन्य gigat- 
दिकोंका ( अत्येति ) उल्ल'चन करले हैं ( लस्सिन्‌ ) उस 
इेश्वरके व्यापकतां ( सातरिश्वा ) garem जोब ( अप ) 
कर्मो'को ( दचाति ) धारण करता है ॥ ४ N 

भावा्थे-जो इश्वर एक सर्वत्र परिपूर्ण अचळ एक रस 
है सनसे भी वेगवान्‌ है उसको इन्द्रिये नहीं पहुचती वह 
सबसे पुवे यहां है जहां इन्द्रिये qe aant विषयोंलें 
गिराने वाली इन्द्रियोंका उल्ल घन करके जोवात्मा sata 
कसं करता फल भोगता है, बही सवो घार है। 


सदेजति तब्जैजलि agg? तद्वन्तिके । तद्‌- 
ALA स्वस्थ A सवंस्यास्य बाह्यतः ॥४॥ 

(तत्‌) बह ब्रह्म geiert ( एजति) चलायमानसा 
दिखता है वस्तुतः (aq) बह ब्रह्म (agafa) अपने 


स्वरूपसे चलायमान नही है (तत्‌) बढ़ ( दूरे ) gata 
दूर है (aa) बह वस्तुत ( अन्तिके ) निकट है (aa) वह 


* 
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(ee ) ga ( सवस्य ) समस्त ब्रह्मारडके ( अन्तः ) भीतर 
(ड) और ( तत्‌ ) वह (अस्य सर्वस्य ) इस प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
लगतके ( area: ) बाहर भी वर्तमान है ॥ ३॥ 
भावाथं-इेशवर भूख अज्ञामियोंको समसे बाहर है 
बह उसको मनुष्यबत्‌ चलायमान anna हैं परन्तु वह 
अचल एक रस है अज्ञानी उसको दूर समकते हैं परन्तु वह 
सबके अन्दुर धाहर परिपूर्ण है | 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्धेवानु पस्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 


(थः) जो विद्वान्‌ ( आत्मनि) परसात्माभे ( एव ) 
ही (सर्वाणि) सब ( भूतानि ) प्राणी अप्राणियॉको ( अनु 
पस्घति.) साधन करनेके पश्चात्‌ देखता है और जो ( सबै 
भूतेषु ) सम्पूर्ण चराचरनें Lemma d) आत्माको (च) भो 
देखता है (ततः) तिससे ( न ) नहीं ( विजुगुप्सते ) संश- 
यको प्राप्त होता है, अथात्‌ जोधन युक्त हो जाता है wën 

भा०--जो ज्ञानी इश्वरको eda और सबको Grace 
निश्चय रूपसे जानता है, ag पापोले हट जाता है और 
ACARI साधन करता है तो दुःखोंसे छूटके जोवन 
मुक्तावस्थाको प्राप्त हो जाता है। ति 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्रिजानतः | 
(7 मोहः कः शोकएकल्वमनुपश्यतः 191 
( यस्मिन्‌ ) जिस समाधि erer ( fanaa: ) योगी 


को ( सवोणि भतानि ) प्राणी मात्र ( आत्मा एवं ) अपने 
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qeaat ( अभूल ) होते हैं ( तत्र ) उस अवस्थाने ( एक- 
त्यस्‌ ) एक इश्वरको ( अनुपस्यतः ) देखता हुआ (कः ) 
कोन ( सोहः ) मोह ( कः ) कोन ( शोकः ) शोक, अथात्‌ 
शोक मोहसे विनिसु क्त हो जाता है ॥ 9 ॥ 


भा०-योणी जब समाधि लगाता है, केवल इेशवरके 
हो स्वरूपे रा होता है अपने आपको भी भूछ जाता 
है तब शोक vier हून्द्से छूटकर जीवन मुक्तिका सुख 
पाता है । 
सपय्येगाच्छुक्रमकायमञणमस्नाविर७शु- 
ga magai कविमंनीषी परिभूः 
स्वयम्भूयाथातथ्यतो$थान्‌ व्यद्घाच्छाशव- 
सीभ्यः समाथ्यः wen 


(सः) ag इश्वर ( परिअगात्‌) सब ओरते प्राप्त 


È (शुक्तस) अत्यन्त पराक्रम युक्त सर्वशक्तिसान्‌ 


(अकायम्‌) शरीरसे रहित ( अञ्रणस्‌) चलने फिरने से 
रहित ( अस्नाविरस्‌) नस नाड़ीके खन्धतसे रहित 
( शस्‌ ) शुटुर्वरूप :( अपापविद्ठम्‌ ) सवे पापोंसे पृथक 
(कविः) mamng (a) सबके सरका साक्षी 
(परिभूः) सर्वोपरि बिराजमान्‌ ( स्वयंभू) उत्पतिसे 
रहित ag इश्वर ( साश्‍बतीभ्यः ) सनातन ( समाभ्यः ) 


Rares लिये ( याथातथ्यतः ) यथाथ भावले ( अथान्‌ ) 


agate ( व्यद्घात ) विघान करता है॥ ८॥ . 
re भा०-सबे व्यापकेशवर, बलस्वरूप, तिविकार, निरा" 


a 
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कार, win, सवंशक्तो परमात्मा सम्पूर्ण féier 

वेदविद्या द्वारा संपूण कम फलका विधान करता है झौर 

स्वयं मिरछेप हैं । 

| अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपास्ते । 

| ततो भूय इव ते तमो AS बिद्यायाएरता:॥९॥ | 
— * | 


(थे) जो अज्ञानीजन ( अविद्यां ) केवल कसेकायडका 
W (उपासते ) सेवन करते हैं ( ते ) 3 ( अन्धतसः ) आत्माचे 
|| प्रकाशसे रहित aen सरण रूपी प्रवाहको ( प्रविशन्ति ) 
ma होते हैं (यञ) और जो (विद्यायाम्‌) केवळ | 
mañ (रताः) रमते हैं (ते)वे (ततः) उख | 
कर्नापासक से ( waza) भी अधिक (aw) दुःख | 
सोगते हैं ॥ ९ ॥ । 

भा०- केवल ज्ञानशून्य कर्माचे छगे रहनेसे सनुष्एका | 
कल्याण नही होता इस जन्म सरणके THI नहीं Gert, | 
सर जो इश्वर, भोव; प्रकृति, कसें पुनजेन्सादिकै ज्ञानले | 
रल :रहता ger भी ब्रह्मचये योगाभ्यासादि कसं मही | 
करता वह उससे भो अधिक दुःख पाता है अर्थात्‌ उसको | 
een देहादिको प्राप्ति भो नही होतो । | 


अन्यदेवाहुविंद्यया ऽन्यदाहुरविद्यया | | 
इतिशुश्रुम drot ये नस्तद्रिच चक्षिरे ॥९०॥ 


| (faert) mami? अनुष्ठानसे ( अन्यदेव ) 
| आर हो फल (org) wea हैं और ( अविद्यया ) 
कर्भानु्टानसे ( अन्यद्‌ ) और हो फल (आहुः) कहते हैं 


रिश 
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a | (इति) इस प्रकार (घोराणां) ज्ञानी जनोरे उपदेश 
ऑर. (शुश्रुमः ) झुनते हैं ( ये ) जो उपदेशक ( नः) हमारे लिये 

(तत्‌) उस ज्ञानको (व्याचचक्षिरे) व्याख्यान करते gugon 
\ | भा०--ज्ञान और कर्मानुष्ठान का we पृथक पृथक्‌ 


D ऐसा शुरूजनोंको चाहिये कि, शिष्यवर्गको उपदेश ३, 
जिससे साधक लोग भस में न ae 


ग “विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्रेदोझय*सह ।. 


e ~ d ~ 
) । saamaa तीस्बोविद्ययाऽस्ृतमशनुते ११ 
| (a: ) araara ( विद्यां ) ज्ञान (च ) और ( अविद्या) 
= कस ( उभयं सह ) दोनोंको साथ जानता है (aq) इससे 
all (सः) वह यथाथ ज्ञानी ( अविद्याया ) कसो नुछानसे ( ब्ृत्यु' ) 
। जन्‍म सरणके चक्रको ( तोत्बो ) तरके ( विद्यया ) ज्ञानसे 
ad | (away ) मोक्ष रूप सुखको ( अशनुते ) प्राप्त करता बा _ 
| सोगता है ॥ ११॥ 
my | भा०-विद्वानुको उचित है कि कस भोर ज्ञानका 
ने स्वरूप जानके दोनोंका साथ २ अनष्ठान करे ऐसा करनेसे 
et । कम द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर सल और जन्सोद्ववकसे 
को का संस्कार दूर होगा और ज्ञान द्वारा मुक्त होके इशवरके 
आनन्दुमोगका भागो बनेगा | 
| अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूलिमुपासते । 
et सतो भूय इव ते तमो य उ सम्भूव्याधरलाः । 
Ke (ये) जो अविद्वान्‌ ( असम्भूतिम्‌ ) उत्पत्ति रहित. 
1) Ea कारण प्रकृतिको ( उपासते) asa हैं घे ( अन्धन्तसः ) 


अज्ञातरूप अन्धकारको (प्रविशन्ति ) प्राप्त होते हैं (ततः) 
र i 
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saa ( भय इव ) बहुत अधिक ( तमः ) अन्ध कारको प्राप्त | 
होते हैं (य उ) ओर जो ( सम्भूत्याम्‌ ) काय्यं जगते | 
(qar) रत है॥ ९२॥ 

सा०--जो ईएवरको छोड़कर कारण प्रङ्गतिको ही लव! 
| fagra समझ रहे है दे इस अज्ञानते दुःख भोगते हैं; आर 
|| जो कार्य्य रूप ma? सोगविछाससें वा सृत पाषाणदि 
को oa लगे रहते हैं बे उससे भी अधिक दुःखको 
2 सोगते हैं । 
x अन्यदेवाहुः सम्भव दन्यदाहुरसम्भबात्‌ | 
gia शुश्रमघीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३। 


(सस्भवपत्‌) कार्यं जगतको Bara ( अन्यत्‌) और 
| (एव ) हो झछ (अहुः) कहते हैं (असम्भदात्‌) जड़ कारण 
| को उपासना से (अन्यत्‌) ओर (एव) हो फलको (आहुः) | 
b wea हैं (इति) इत प्रकार (gya) झनते हैं (ये )जी | 
उपदेष्टा (नः) हमारे लिये (aa) उसका ( विचचक्षिरे ) 
व्यख्यान करते हैं ॥ १३ ॥ 


भा०--ज्ञानो जनोको उचित है कि कायं कारण जयत्‌ | 
को उपासना से क्या २ फल होता है यह WAH २८्यार्या” | 
सादि द्वारा जिन्नाघुओको दुशोवें । 
सम्भूतिज्जञु विनाशंच asagat NIONE । 
विनाशेन मृत्यु तीत्वा सम्भूरयाऽम्टृतमशनुते | 
(यः ) जो विद्वान्‌ ( सस्भूतिम्‌ ) शरीरादि कार्य जगत्‌ 
(च) और ( विनाशम्‌) जिससे सव अदृश्य होके रहता 
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RW कारण रूपको (च) तथा उसके गुणकलोदिकोंको 
( तत्‌ उभयम्‌ ) इन दोनोंके तत्वोंको ( सह ) साथ जानता 
है बह ( विनाशेन ) अदृश्य TAS कारणके यथार्थे ज्ञानसे 
( चृत्युस्‌ ) मत्यु रूपी दुःखको ( तोत्वा ) तरके (सम्मृत्या) 
कार्य रूप जगतके साथ ( असतस्‌ ) सत्य रहित सुखको 
(aam ) प्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ 

भा०--जब तक काये और कारण तथा उसके गुण कसे 
को न जान ले as as उससे कूटना असम्भव है अतः इस 
afai कार्ये कारणके यथार्थ ज्ञानसे जो ज्ञानोको लाभ 
होता है वह बताया है) अथात्‌ कार्य जगतके तत्व ज्ञान और 
कारण रूप प्रकृति और उसके गुणकमो दिके साथ तत्वज्ञान 
से फल यह हे कि कारण ज्ञानशे दुःखोंको तरकर कार्यरूप 
Sawa जीतेही असृतरूप सुखको प्राप्त करता हे अतः 
-छभ्षय ज्ञानको आवश्यक्ता है। 

हिरण्मयेनपात्रेण सत्य स्यापिहित॑ मुखर । 

Ss ~ 

तब्वस्पूषब्नपादणु सत्य धनाय दुय NYU 
( सत्यस्य ) सोक्षका ( gay) द्वार' ( हिरण्यमयेच ) 
gania ( पात्रेण) पात्र Vai ( आपहितस्‌ ) ढका 
हुआ है (aq) उसको (caq) तू ( पूषन्‌ ) कमो से पुष्ट 
faga ( अपालणु ) खोल दे ( सत्यधमाय दृष्टये ) सत्यधसं 
अथात्‌ सत्य स्वरूप देखनेके लिये ॥ १४ ॥ 

भा०--मो क्षका द्वार धन, ऐशवये भोगविलाशोंसे बन्द 
E @ यदि मोक्ष पाना चाहो तो ओोगोंको हटाके 


AAS साधन करो तो सत्यरूप देखोगे । 
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ZE € ~: | 
पूषन्नेकष यम सूये प्राजापत्य व्यूह्‌ रश्मीन्‌ | 
समूह । तेजो यत्ते रुपडुल्याणतमन्तत्त 


पश्यामि योऽसावसौ प॒रुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥ 
( पूषन्‌ एकषे यस सूये प्राजापत्य ) हे सब पोषक सब 
को चमे की पुष्टी देने हारे हे एकर्षे | सबको समान THAT 
देखने वाले हे यस न्यायकारिन्‌ हे सूयं प्रकाशक हे प्राजा- 
i पत्य सवे नियन्ता प्रभो ( व्यूह्‌ रश्मीन्‌ ) फैला अपनो ज्ञान 
d किरणको ( समूह तेजः) इकट्टाफर अपने न्याय रूपी सेज 
को ( यत्‌) जो (ते) तेरा ( रूपड्टूल्याणतमसू ) अत्यन्त 
आनन्द प्रद्‌ मोक्ष सुख है (aq) at ( ते ) तेरा (पश्यासि) 
देख' ( यः ) जो ( असौ असो ) वह वह waten है ( सः 
ag अस्मि) वह में हुं अथात्‌. उपासक उपास्य के प्रेसमें 
hi सम हो भपनेको उस अवस्थाले भूल जावे ॥ ९६॥ 
i uto—quiag aya जीबकी अन्त्यस प्रार्थना है कि हे 
l 


पूषन्‌ और हे एकषे हे यस सूये प्रालापत्य परमात्मन्‌ आप 
अपने न्यायसे तो हमको प्राप्त नहीं, अतः समह तेज इकटा 


कर लेको और व्यह रश्मीन फेला अपने दया रूपी ज्ञान 
किरणको तो जो आपका आनन्दप्रद्‌ मोक्ष स्वरुप है 
उसको देख यह जो आप हैं, जो आदित्यने है जो aaa है 
. वह AA भी है में भी उसीका S वह सेरा है। 
वायुरनिलमस्तमशेदं भस्मान्त/शरीरम । 
AAA क्रतोस्मर [क्वे स्मर कृतछस्मर ॥१७॥ 
ज्ञानवानको सदा ऐसो प्रार्थना करनी कही है कि सेरा | 

(ara) प्राण ( अनिलस्‌ अमृतम्‌) विकार रहित मोक्ष 
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इेशोपनिषद्‌ । ११ 


am करे ( अथ) और (इदं शरीरम्‌) यह स्थल शरीर 
asma हो (क्तो) हे faza (ओ$म्‌) प्रणवोपासना 
कर अर्थात्‌ देशवरका जो निज नास ओ३म्‌ है उसको (स्मर) 
SALT कर (कवे) अपने कल्याणाथे ( eax) ध्यान चिन्तन 
कर ( कृतं) किये हुए यसादि साधनो को ( स्सर ) याद्‌ कर 
ag तेरे agras हैं ॥ १9॥ 

भा०--मोक्षाथो जोब सदा और अन्त कालनें विशेषतः 
यह goë कि सेर ( प्राण) आत्मा विकार रहित चो सोक्ष 
है उसको प्राप्त हो और शरीरका अन्त तो भरुन लक है 
eyar उपदेश देते हैं कि जीव मोक्षार्थ ओंकारोपासना 


कर और अपने पूर्वापाजित पुण्य शसकमोदि को याद कर 
FAT कसे करेगा वेसाही फल प्राप्त होया । 


( वेद्नें यह अन्त्र ऐसाही है परन्तु उपनिषदोंने पाउ 
Re से यह ata लिखी गडे है) ) यथा-- 

वायुरनिलमस्टतमथेदं भस्माद्‌©शरीरम्‌ | 
आम्‌ क्रतो स्मर क्रत स्मर क्रतोस्मर क्रत 
RAT ॥ १७॥ 

( वायु ) प्राण ( अनिलम्‌) विकार रहित ( Hay) 
AA को प्राप्त करे ( अथ ) तत्‌ पश्चात्‌ शरीर अस्मान्त हो 
( क्रतोः ) हे संकल्प सय सनः त ( ओस्‌ स्सर ) ओंकार 
का स्मरण कर ( क्रतंस्सर) किये कसा का स्मरण ee 


कर ( क्रतोः ) हे ज्ञानिन्‌ अपने ( कृतस्‌ ) feast ( स्मर ) 
ब्याद कर NIN 


भा०-यह सूत्रात्मा विकार रहित मोक्षका उपाय करे 
और शरीरका अन्त भस्म तक है यहां तक ही प्राणियोंके 
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साथ सम्बन्ध है सन जो सङ्कल्प विकल्प करने वाला है वह 
डेशवर के निज नास औँकार कां बारस्घार ध्यान चिन्तन 
करे और ज्ञानवान्‌ को अपने किये कर्मो का ही घ्याल 
करना चाहिये अथात्‌ जेसा उसने किया है वैसाही फल 
मिलेगा ऐसा ससफे और आत्मा Brats Aaa सश हो 
किसी अन्य वस्तु का कुछ भो ध्यान न करे और अन्तमें 
यह प्रार्थना करे 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि 
देव वयुनानि विद्वान्‌ । य॒योध्यस्मञ्जुहुराण 
सेनो भूयिष्टान्ते नम उक्ति विधेम ॥ १८ ॥ 
हे प्रकाशस्वरूपाश ( देव ) दिव्यरूप आप (विशवानि ) 
सब ( वयुनानि ) कर्षो' को (विद्वान्‌) जानते हुए (अस्मान्‌) 
हमको (राये) अपने सोक्षरूप ऐशवयं प्राप्ति के लिये 


(gaat) सरल सागं से ( नय ) चलाइये और ( जुहुराणस्‌ ) 


कुटिल ( एनः) पापको ( अस्मात्‌) हमसे ( युयोधि.) दूर 
कोजिये ( ते) आपके लिये हम ( नयः उक्तिम्‌ ) नसस्कार 
( विधस ) विधान करते हैं ॥ ९८॥ 

भा०-इश्वर से अन्तमें यही प्रार्थना करनी चाहिये 
छि अपना सोक्षका साग आप बतावें और Bare कर्मा को 
जानते हुए जो हमारे लिये योग्य हो सो करे अपने सारोसें 


सरलतासे SAS हम कुछ नहीं देसकते केवल नमस्कार हो 
आपको भेट करते हैं। 


Oa A 
WË drann) SE 
REO 
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आं केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन 
प्राण:प्रथमः प्रैति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां 
agfa चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥१॥ 

( केन ) किससे ( प्रेषितम्‌ ) प्रेरणा किया हुआ ( सनः) 
संकल्प विकहपाट्सिक . सन; ( इषितम्‌ ) अभिष्ट विषयको 
(पतति ) प्राप्त होता है ओर ( केन ) किससे ( प्राणः ) ag 
प्रकारका वायु ( प्रथसः) सबसे पून ( प्रति) गमनागमन 
करता है ( केन ) किससे. ( qaa) नियत को हुडे 
(amq) इस (वाचम्‌) वाणौको ( वदन्ति) कहते 2 
और (कः उ) कौन (देवः) देव ( चक्षुः) नेत्र और 
( त्रम्‌ ) कानको स्व स्व विषयमें ( युनक्ति ) नियुक्त 
करता Sen 

भावार्थ dani संस्पूण प्राणियोंका स्व स्व व्यापार 
इन्द्रियोंका e स्व विषयोचित कसे किस देवकी आज्ञा वा 
प्रेरणा से हो रहा है इस समस्त जगतका नियन्ता कौन 
है ? यह प्रश्‍न शिष्यके सोर पर किया गया है । 

AA श्रोत्रं मनसो मनो यद्ुवाचो ह ` 
वाचध्सउ प्राणस्य प्राणः। चक्षषश्चक्षरात- 
मच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति २ 
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( श्रोत्रस्य ) करण इन्द्रियका ( WAZ ) सुनने को शक्ति | 
देने वाला ( सनसः ) सनका (मनः) विचार वा सननशक्ति | 
d देनेवाला ( यत्‌) जो ब्रह्म ( वाचोह ) वाणीका (वाचसू) | 
| वाणी है (सः उ) वही परमेश्वर ( चक्षूषः) लेत्रेन्द्रियका | 
| (चक्षुः) नेत्र है. इन इन्द्रियादिकों को ( अतिमुच्य ) ges | 
| करके ( घोराः) ध्यान शोल योगी जन (प्रेत्य ) इन्दि" 
| यादि शरीर समुदायको DSS ( अस्मात्‌) इस ( लोकाल्‌ ) 
i As जनित वासना जाल रूप जन्म सरणके बन्घनोंसे 
॥ (agat: ) मरण og रहित ( भवन्ति ) हो जाते हैं ॥ २॥ 
| _ सा०-ओत्रादि इन्द्रियोंका जो नियामक चेतन ब्रस है 

ब हो श्रोत्राद्‌ इन्द्रियोंको स्व स्व कारण गुणानुकूल व्यापार 
S नियत करता है, ज्ञानी जन इन्द्रिय जन्य gale प्रथक्‌ 
होकर इस शरीरका त्याग करके इेशवर के घ्यानसे मुक्त 
होते हें। 

न तत्र चक्षगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो 

न विदुमो न विजानीमो यथेतद्नुशिष्या 
दन्यदेव तद्विदितादधो अविद्तादूधि। इति 
शुश्रमपूवषां ये नस्तद्वव्याचचक्षिर ॥ ३ ॥ 

( तत्र) ब्रह्ममें ( चक्ष; ) नेत्र ( न गच्छति) नहीं जातः 
( बाकू ) वाणो (न गच्छति) नहीं जाती (नो सनः) सन 
भो उस em नहों पहु'चता इस कारण (न faga: ) हस | 
छोग उसको नहीं जानते (न विजानीमः ) बिशेष करके । 
भो हस नही' जानते । अथात्‌ सामान्य और विशेष दोनों | 
प्रकारसे हम नही' जान सकते ( यथा ) जेसे ( एतत्‌) इस 
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केनोपनिषद्‌। ३ 


pest ( अनुशिष्यरत्‌ ) उपदेश करें क्योंकि उपदेश यथा- 


बत्‌ जानेहुएका हो होता है (विदितात्‌) जाने gaa (तत) 
वह ( अन्यत्‌ ) निराला है ( अथ ) और ( अविदितादधि ) 
अविदित अनजानेसे अलग है ( इलि ) इस प्रकार (Gadi) 
पूवोचायौँ के उपदेशोंको ( शुश्रुमः) खुना है (ये) जो 
आयाये (नः) हमारे लिये (aa) उस व्यापक Seier 
( व्याचचक्षिरे ) उपदेश करते हैं ॥ ३ ॥ 

भा०-गुरू शिष्यको सदेव Gears निराकार और 
इन्ट्रियागस्यका उपदेश करे तथा इन्द्रियोंकी gras 
'हु'च नही' है यही पूर्वाचायोका सिदान्त! है कि वह 
विदित अविदित सबसे निराला सन बाणो आदि इन्द्रिका 
अविषय हे । 


यद्वाचानभ्युद्तिं येन वागभ्युद्यते । 
तढेव ब्रह्म त्वं विहिनेदं यद्दिमुपासते ॥४॥ 


( यत्‌) जो aa (वाचा ) बाणी से ( आनम्युद्तिस्‌ ) 
प्रकाशित नही' होता ( येन) जिस awa (arr) बाणी 
( भ्यद्यते ) प्रकाशित होतो है (ad ga) उसी वाणी 
की वाणी इत्यादि प्रकारसे कहे हुयेको ( त्वम्‌ ) तू ( ब्रह्म- 
faig) ब्रह्म आन और ( यदिदम्‌) मनुष्य जिस वाणोसे 
प्राप्त होने योग्य शब्दादि काय्यंको ( उपासते ) सेवन करते 
हैं ( तदिदस ) वह यह (a) we नही है॥ ४ ॥- 

सा०-दैशवर वाणीका प्रकाश करने बाला है परन्तु 
स्वयं वाणीका विषय नही' जो शब्द वाणीसे कहा जाता 
R वह इश्वर नही । . 
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| . यन्मनसान मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ | | 
i तदेव ब्रह्मत्वं विट्ठिनेद यदिद्मुपासते) श ४ | 


| (यत्‌) जो ब्रह्म ( मनसा) aaa ( नमनुते ) aga | 

| नहीं करता ( येन ) जिस Jad (मनः) आन्तः करण | 
| | ( मतम्‌) जाना गया ऐसा ( आहुः) ब्रत्मवेता कहते हैं 
| (तदेव) उसी सनके सनको (aq) तू (ब्रह्म) ae | 

! ( fafg ) जान ( Aga ) नहीं ये (यद्द्म ) जो यह ( उपा- 

। अते ) सेवन करते हैँ॥ ५॥ 

d भा--जो मनका विषय है वह ब्रह्म नहीं क्योंकि सनकी 
ag'a श्रुत और दृष्ट पदार्थमें होतो है परन्तु ब्रह्म न श्रत है | 
न दृष्ट है जो मनसे निश्चय नहीं होता सन भी जिससे निश्चय | 
किया जाता है उसोको ब्रह्म समको ऐसा ब्रत्तवेत्ता लोग | 
कहते हैं । 
यच्चक्षुषा न पस्यति येन चक्षषिं पश्यति। | 

तदेव ब्रह्मत्वं fatg नेदं यदिदमुपासते nen 
(aq) जो ब्रह्म ( चक्षषा ) नेत्रसे ( नपश्यलि ) नहीं ` 
देखता ( येन) जिस ब्रह्मको सत्तासे (aafia) नेत्रोंको 

( पश्यति ) देखता है (aga) उसी ही को ( ब्रह्म ) ste 
(त्वं) तू (faig) ata (यदिदम्‌ ) जो नेत्रसे देखने योग्य 

नेत्रके विषयको मनुष्य ( उपासते) सेवन करते हैं वह 

( बद्स्‌ ) यह व्रह (न) नहों है॥ ६॥ 

भा८- ईश्वर नेत्रका विषय नही है परन्तु उसकी सचा 
से नेत्रनें भो देख नेको शक्ति आती है जिससे वह देखनेकी 


कुक न्न 


क 
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केनो पनिषद्‌ । y 


शक्ति होती है उसको ब्रह्म सलकना चाहिये और जिसको' 
संसारी जन नेत्रसे देखते वा सेवन करते हैं वह त्रह्म नहीं । 
aA न शुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । 
ada seed talg AE यदिद॒ मुपासते 191 
( यत्‌) जो ब्रह्म ( श्रोत्रेण ) करणेन्द्रियसे ( न anta ) 
नहीं gaat (येन) जिस ब्रह्म को सत्तासे (eg ) यह 
(श्रोत्रम्‌ ) छरशेन्द्रिय ( श्रुतम्‌ ) छुनता है ( ata) उसोको 
(ब्रह्म ) ब्रह्म (त्वं) तू (fag) जान ( यदिदम्‌ ) जिस 
WMafezas शब्द विषयको सनुष्य ( उपासते ) सेवन करते 
हैं (Ray) ag ब्रह्म नहों है॥9॥ 
aro— जो इश्वर कानक्षा विषय नहों परन्तु कान भी 
जिस देश्वरकी सत्ताले gaat है उसोको ब्रह्म समझना 
दाहिये जिसको, कानसे छोग सुनते हैं बह ब्रह्म नही 
qeata न प्राणिति येन प्राणः ग्रणी यते । 
तदेव ब्रह्म सबं faig नेदं यदिदमुपासते ।८। 
(aa) जो ब्रह्म (प्राणन ) प्राणसे ( नप्राणिति ) श्वास 
नही लेता (aa) जिस ब्रह्माको सत्ताले ( प्राणः ) प्राण 
(प्रणीयते) अपना कसे शास लेता देता. है ( त्वम्‌ ) तू 
(aga) उसी को (aer ) ब्रह्म ( विद्वि ) जान ( यदिदम्‌ ) 
faa प्राण वायुका मनुष्य ( उपासते ) सेबन करते हैं 
( इद्स्‌--न ) वह gei नही ॥८॥ 
भा०-जो प्राणोंके श्वासप्रश्वास अर्थात्‌ आने जानेसे 
qata नहो' लेता परन्तु जिस जीवनी सत्तासे श्वास at 
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आता जाता 2 उसो सत्ताको ब्रह्म ससम जिस प्राण वाय | 


का सनुष्य सेवन करते हैं बह ब्रह्म नही है । 
इति प्रथम UTE: | 
गुरु शिष्यके सम्बाद्‌ प्रश्नोत्तरसे यह प्रथम खण्ड समाप्त हुआ 


यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेबापि नूनं 
स्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं । यद्स्थ स्वं यद्स्य 


देवेष्वथ नुभीमांस्यमेव ते सन्ये बि दितम्‌ ॥९॥ | 


Cafe) जो ( सन्यसे ) त्‌ समकता है कि ( सुवेद्‌इति ) 
बह अच्छे प्रकारसे जानता हूं अधात्‌ में उसको पूण जमला 
हू तो (दभ्रमेव) निःसन्देह ( अपि नूनम्‌) स्वल्प ही 
जानता है (त्वं वेत्थ ब्रह्मणः रूपस्‌ ) तू जानता है ब्रहम 
का रूप (aga) जो इसका रूप (स्वम्‌) तू जानता है (यत्‌- 
अस्य-देवेष ) जो इसका विद्वानोंमें ( अथनु ) तो निःसन्देह 
(Raida ) विचारने योग्य ही है (ते) तुके ( सन्ये ) 
ससफता हू ( बिदितिम्‌.) जाना हुआ ॥ ९॥ 

भा०-जो तू ससझता है कि में ब्रह्मको पूर्णतया 


` जानता हू तो निःसन्देह तू ब्रह्मको स्वल्प जानता है, जो 


तू जानता है जो बड़े २ ज्ञानी जानते @ बह भो स्वल्प हो 
है क्यों कि ब्रह्म अनन्त इयत्तारहित--वेहद्‌-है अतः qe 
अपना जाना हुआ फिर glaten विचारने योग्य है । 


नाहं मन्ये सुवेदेति नोनवेदेति वेदच | 
यो नस्तद्वेद agg नो न वेदेति वेदच ॥ १०॥ 
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(न अहं भन्ये ) में नहों जानता g ( gaa: इति) कि. 
झैं ब्रह्मको पूण जानता हू (नो नवेद्‌ ) यह भो नहीं कि 
नहीं जानता हू' (aga) और कुच्छ जानता भी हू' ( यः 
नः aa Ag ) जो TAN से उसको जानता है (तत्‌ aa ) 
उसको जानता है । नो, न; वेद्‌ इति) नहीं नहो जानता 
g यह (aga ) जानता हू ॥ १० N 

स०-शिष्य-मैं यह नहीं मानता कि में पूणतया ब्रह्म 
को जानता हू । और नहीं यह कि, में नहीं जानता हूं 
lis कच्छ तो जानता S 1 हममें से जो कोई उत ब्रह्म को 
जानता है वह इस बातको जानता है कि, से नहीं जा- 
नता) और जानता g अथात्‌ सम्पूण तो जानना ag: 
स्भव है) परन्तु यह मो नहों कि कुच्छ भो न जानता हूं 
यह अपार विश्यही उसको साक्षी है । 
यस्यामतं तस्य मतंमतं यस्य न वेद्‌ स: । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ९ १ 

पूर्व कयनका सारांश यह है कि 

(यस्य) जिसके ( असतस्‌ ) वह ब्रह्म समका हुआ 
नहीं (asa ) उसके ( मतम्‌ ) ब्रह्म ससका हुआ हे ( सतं- 
यस्य न वेदू-सः ) सत जिसके नहीं जानता वह अथोत्‌ जो 
ag समफत हे कि में ब्रेह्मको (मतम्‌) जानता हू (age 
स) बह नहीं जानता क्योंकि ( विजानताम्‌ ) जानने 
बालोंको ( अविज्ञातस्‌) अज्ञात हे ओर ( अविजानतामू ) 
न maagi का ( विज्ञातम्‌ ) ज्ञात है ॥ ११ ॥ 

भा०--जो यह नहीं जानते कि “एतावास्य महिमा” 
ये जितना जगत्‌ हे यह gg उसको सहिमाका ATT भाग 

३ 
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हे और वह सहान्रे सो सहान्‌ है। जो अन्चानो यह कहते 
हैं क्रि, हम व्रह्मको जनते हैं और जो यह समभते हैं कि, 


i e a eat g WS, 
बह अनन्त सीमा रहित अपार हे; जो कहते हैं कि, हस 


उसको सम्यक्‌ ( अच्छे NA ) जाल नहीं सकते अतएव 
लिसका यह सत है कि में ख़ह्म फो जाता Fl तस्य उसका 


सत असत है उसका बिचार ठोक नहो जो यह कहते छ 


कि» हम geg जात नहीं सकले उनका विचार ठीक R | 
ग्रतिबो घत्रिदितं स लममतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विंदते वीरे विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ १२ 
(aina fafeaq) इन्द्रियोको विषयों से हटके 
चारणा ध्यानाद्‌ TAT हारा जो आत्साका साक्षातकार 
होता है बह प्रतिद्षोध STAT है प्रतिबोचसे विदित जावा 
गया ब्रह्म ( सतम्‌ ठोक जान लिया मानते हैं। gga 
(fe) निश्चय करके पूर्ोक्त मुमुक्षु ( असृतत्वम्‌) नाश 
रहित सुखको ( दिन्दछे ) प्राप्त होता है ( आत्मना ) अपने 
रुवरूपसे ( वीयंस्‌ ) योगणजकलको ( विन्द्ते ) प्राप्त क“ 
tat है ( विद्यया ) ब्रह्म ज्ञावसे ( असृतम्‌ ) मोक्षको ( बि- 
न्द्ते ) प्राप्त होता है ४ ६२७ 
_ भा०-एनिद्रियों टपर जो ज्ञान होता हे बह बोध कहा 
जाता है । परन्तु ब्रह्म इन्द्रितीत है। अतः योगोजन स” 
साचिमें उसको उपलब्ध करते Pe उसीको प्रतिबोध कहा 
हे प्रतिबोधसे जानर ar Ser सत्य है, उसका प्रकार यह 


है प्रथम आत्मरपे arag चारण करे, ag AA ज्ञात 
Brat है। उप ब्रहर wad dia पाता Si 
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केनोपनियद्‌। छ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावे- 
दोन्महती विनष्टिः । भूतेष भूतेष विचिन्त्य 
धीराः प्रेत्यास्मार्लोकादम्टसा अवन्ति ॥१३॥ 


(इह ) इस सलुष्य wen (चेत) यदि आत्माको 
( अवेदीत्‌) जानलेवे ( आथ ) तो भजुष्प जन्म ( सत्यं ) स- 
कछ ( अस्ति) हे और ( इह) इस nge जन्मभे ( न 
अवेदीत्‌) न जाना गया सो महती-बड़ी-( विनष्टिः) 
हानि होगी अतः (ater) ध्यानशीछ विद्वान्‌ (WAT 


wag) चराचर जयते ( विचिन्त्य ) zeg विचारके , 


( er स्सात्‌ लोकात) इस प्रत्यक्ष संसारले (प्रत्य) शरोर 
को छोड़ कर इेशवरोपासना द्वारा ( असता) जन्म awig 
दःखोंसे रहित होकर सुक्त ( भवन्ति ) होते Fugu 
È भा८--सअनुष्य जन्म याकर यदि परमात्माका ज्ञान 
प्राप्त हो तो यह मनुष्य जन्म सफछ है। और यदि मनुष्य 
सन्स पाकर भी भोग विलासोंम डो रहें इेश्वरका ज्ञान न 
प्राप्त करें तो सहान्‌ अनथे है क्यॉकि न जानें यह सजुष्य 
न्स फेर कष प्राप्त हो ! अतः सोक्षार्थी पुरुषको उचित 2 
fe चराचर जगतले पर सात्माको वितव॒तियोंका निरोध 
करके विचार करता र हे, ऐसे विचार SC २ जब 
यह शरीर GI जावेगा तब gea मरण के Feats रहित 
हो जावेगा। 
afa द्वितीयः TE: 


—30:— 
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ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो 
विजयेदेवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमे- 


वायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१४॥ 
( ह) निश्चयसे ( ब्रह्न ) ब्रह्म ( देवेभ्य) पृथिवी आदि 


भतोंसे ( विजिग्ये ) विजयको प्राप्त हुआ ( तस्य इ ब्रह्मणः ` 
विजये ) उसोही age fasad ( देवा अमहीयन्त ) y- ` 


faat आदि देवता महत्वको प्राप्त होते हुये (ते) वे देव 
(uara ) वह सोचने लगे कि (अस्माकं एव-आयम्‌ विजय) 
हमारी ही यह विजय और ( अस्माकं एव अयं महिमेति ) 


` हमारीही यह महिमा है॥ १४ ॥ 


भा०- यहां अलंकारसे उपदेश दिया है कि; संसारमें 
aaa amet विजय Qi amet ये पृथिवो आदि भूत 
सासथ्य पाकर स्व स्व कायं BAA समर्थ हुए है। परन्तु 
अज्ञानी मनुष्य यह समझता है कि, यह सारी विजय और 
सारो महिमा जो विविध aa? प्रकाश हो रही है, 
पृथिवो आदि देवताओं की है यह इसका अज्ञान है। 
नोट--यहां गौण प्रयोग as] चेतनके समान किया 
गया है। ऐसा अन्यत्र भो होता है। जेसे इस सन्द्रिकी छत 
गिरना चाहतो है। यह चाहना यद्यपि चेतनमेंही बनतो है 
तथापि यह जड़में व्यवहार किया है, आशय यहां saz 
e T ऐसेहो देवताओंका बिचार और महत्व आदि 
प्रयोग at समभने । et 
उसको भो ऐसाहो SC UTED SS 


agni विजज्ञौ तेभ्यो हप्रादर्वभूव । 


_ वन्नव्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ १५॥ 
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(aa) ब्रह्म ( एषासू ) इन gia आदि देवताओं 


g आशयको ( विजज्ञौ ) विशेष रुपसे जान गया (तेभ्यः ) 
gas लिये निश्चय करके (प्रादुवेभूव ) प्रकट हुआ तब 
हम देवता ओने ( नव्यजानन्त ) नही जाना (कि) कौन 
( इद्म्‌ ) यह ( यक्षम्‌ ) यक्ष है ( इति ) ऐसा ॥ ९९॥ 
भा०-यक्ष नाम NAET है “महद्यक्ष' भुवनस्य सध्ये? 
ह्नधवे-९०-9-३”नें कहा है कि, वह ब्रह्म जानता है, परन्तु 
अज्ञानी यह नही समझता तब उसके बोध करानेके fea 
ज्ञानी विद्वान्‌ उसको agat शक्तिपोंका वर्णन करते हैं 
चहो उसका प्रकट होमा d वस्तुतः वह सर्वत्र सदा 
ECK टु S 
तेषग्निमब्रवन्‌ जातबेद एतद्विजानीहि 
किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ १६ ॥ 
( ते) वे पृथिवी आदि देवता ( ana) अग्निको 
( भ्रत्र्‌ वन्‌) कहने लगे कि ( जातवेद ) हे प्रकाश करनेहारे 
जा (qaa) इसको ( tamig ) जान ( किस्‌) 
कौन ( एतत्‌) यह ( यक्षम्‌ ) पूजनीय है (इति ) यह 
( त्तया ) अच्छा अस्तु ॥ १६ H s 
भा०-सनुष्यको सभकानेके लिये यह a aaa 
seg चेतनका प्रयोग किया है अथात्‌ पृथिवी आदि सक्ष 


देव मिलके अपनेनें मुख्य अश्निदेवछो पूछते हैं कि आ | 


ai प्रकाशक हो आप sat? कि यह कोन वस्तु i d 
gaian सर्व नियन्ता सवे रचयिता सबं शक्ति है? अभि 
AM उत्तर है कि अस्तु अच्छा । 


e i JC : l 
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तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ को$सीत्यग्निवा 
अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदावाअहमस्मीति 
॥ १७॥ 


बह अग्नि (aq अभ्यद्रवत्‌ ) उस ब्रत्मके पास गया तब 


(तम्‌) उस अग्निको ( अभ्यवदत्‌ ) कहा ( कः) कौन (असि) 


है (इति) यह अझ बोला afa: वे अहं अस्स ) निश्चय ` 


Jamg (इति aada) ऐसा कहा (जात वेदः वे 


अहम्‌ अस्मि) निश्चय में जातवेद्‌ अथात्‌ रुप प्रकाशक 


g (इति) यह ॥ ९9॥ 

भा०--यह भो गौण रूपसे कथन किया हे कि afa 
यक्षके पास गया, तब यक्षने उस अभिसे पूछा q कौन है 
वह बोला में अग्नि हूं “जातवेदा” मेरा नाम है, “वे” शब्द्‌ 
अभिमान सूचक है तात्पय्य यह हे कि, संसारमें अशग्निफी 
शक्ति सबसे अधिक दिखती है, अतः अग्निका सबसे पूछ 
कथन किया है, संसारमें जितना कास होरहा है वह सब 
चेतनके आश्रयसे ( सर्वे निमेषाजज्िरे विद्युतः पुरुषाद्धि ) 


परन्तु अज्ञानी यह समझता है कि, चेतनका यहां क्या | 


कास है। अतः अज्ञानोको चेतनका ज्ञान करानेके लिये 
यह आख्यायिका कहो है । 


aaia . किं बोय्यंमित्यपोद७ 
सवेंदहयं alga एथिव्यामिति ॥ १८॥ 


उस पूजनोय ब्रह्मने अझिसे पूछा कि ( तस्मिन ) उस 
(त्वयि ) तुझ अभिने ( किस्‌) क्या (atin) साध्य है 


_ सब अग्नि बोला कि ( इद्म्‌ ) इस ( सवम्‌ ) सबको (अपि) 
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केनो पनिषद्‌ । १३ 


ही ( दहेयम्‌ ) जलादेवू (यत्‌) जो ( इदस्‌ ) यह ( पृथि- 
व्याम्‌ ) पृथिवीं है ( इति) यह ॥ gen 

भा८--चेतनने पूछा जड़ अशिसे। 1 ATH क्या शक्ति है? 
afaa उत्तर दिया कि) जो कुछ पृथिवी में है, मैं चाहू' तो 


सबको जला देवू । अर्थात्‌ जलानेकी शक्ति मुझमें है, सबको 


जला सकता हूं! Z e i 
तस्मे तृणं [नदघावतदू हाते agora = 
जवेन तन्नशशाक Goa सतत एव {aag 
नेतदशकं विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति ॥ १९ ॥ 
aan ( तस्मै) उस अझ्निके लिये ( any) घासका 
लिनका ( निदद्यौ ) रख दिया और कहा कि( एतत-दृह 
इलि) इसको जला यह है तृण ( तत्‌) उसकी ( सव जवेन) 
संपूर्ण वेगसे ( उपप्रेयाय ) पास यया तो भो (तत्‌) उस 


amar (pYA) जलालेको (न) नही (शशाक ) समर्थ 


हुआ ( सः ) बह afa ( ततएव ) चस कामसे हो ( e 
ळते) हट गया और कहने लगा fe (waa) ई 
( अशकं विज्ञातुम्‌ ) से नही जान सका (यत्‌) जो (एतत) 
यह ( यक्षम्‌) यक्ष पूजनीय हे (इति) ऐसा ॥ १९ 
भा०-ब्रह्म ने उस अशिके नागे तृण रख कहा 1%) इस 
रे Ana उस ass पास गया? पर 
तब बह उतनेवेही लौटा 


को जला। Aly gr 
asa तिनकेको न जला संक) 


क होन 
क्रे इसको नही जान सका यह ` 
ah aA यमे जलानेको शक्ति 


MATS 


यक्ष है। तात्पय्ये यह है कि, af 


भी चेतन ब्रह्मकी दी हुईं है, उसको इच्छा ता 
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N 
faat यदि जला सकता तो प्रलयकालम भी जला सकता) 


परन्तु उस अवस्थाने देश्‍वरकी आज्ञा नहीं है। अतः नही 
जला सकता । इस आख्यायिकामें चेतन शक्तिके faat 


eg कुळ नहीं कर सकता; यह समकानेका प्रयास किया ` 


शया है। 


अथ वायुमब्रुवन्‌ वायवेतठू विजानोहि ` 


किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ २० N 

अव अग्निके बल परीक्षाके पश्चात्‌ सारे देवता ( at- 
युम्‌ ) वायुको ( aaa ) बोले कि (खायो) हे वायु तू 
(qaa) इसको ( विजानीहि ) जानता है ( किमू-एतत- 
थक्षम्‌-इति ) क्या यह पूजनोय है) वायु बोला बहुत अच्छा, 
ऐसा ॥ २०॥ 

भा०--पूर्वोक्त प्रकारसे प्रश्न वायुको शक्ति जानने जत- 
eas लिये यह प्रश्न है, वायुको अग्न्यादि देवताओंने 
भिलके कहा कि हे वायु तू जान कि यह कौन यक्ष है 
श्वायुने कहा अच्छा | 


तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवद्त्कोऽसीति वायुवो 


अहमस्मी त्यब्रवीन्मातरिशबावाअहमर्मी- 


fa ॥ २१॥ 


वायु ( तत्‌) उस ब्रह्मके ( अभ्यद्रवत्‌) समीप गया 


(तसू ) उस बायुसे aen पूछा ( इति) ऐसा कि तू(कः 


afa ) कौन है ( अभ्यबद्त्‌) ata बोला (वे) निश्‍चय 
कर ( अहस्‌-सातरिएवा-अस्सि-डति ) में अन्तरिक्षन 


विचरने बाला “सातरिश्वा” नासक हू; ऐसा ( अब्रवीत ) : 


DST N २९ ॥ 
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केनो पनिषद्‌ | १३ 


` भा०-पूर्वबत्‌। 

'  तस्मिस्त्वयि किं géie मित्यपीद्‌छस- 

, दमाद्दीयं यदिदं एथिव्यामिति॥२२॥ 
` ब्रह्मने पूछा ( afaa afa) उस तुक SL किस्‌) 
क्या ( वीर्यस्‌ ) पराक्रम है वायु बोला ( यदिदिस ) जो ये 
( पृथिव्यास्‌ ) पृथिवीन है (इद्सू-सवेस-अपि) इस सबको 

भी (आददीय ) seg ऐसी Grae शक्ति है ॥२२॥ 

भा०-पूर्ववत्‌। 2 

तस्मे तणं [नदघावेतदादत्स्वेति तदुप- 
त्रयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातु स तत 
| एव aaga नैतदशक विज्ञातं agad- 
। झमिति ॥ gau 
| aen ( दस्ने ) उस ng? लिथे ( SEH ) 
ठणका तिनका घर दिया और कहा कि ( SE 
स्स्वइति ) इसको उड़दे (तत्‌) तृणके IFRA यु 


T नोप 
(सवे जवेन) सारे बल से (उप प्रयाय ) qa सम 


॥ शशाक ) 
गया ( तत्‌) उस तणको (आदातु ) ps + ae 
अससथे हुआ न उड़ा सका ( सः ) बह KS ( so 
उतनेसे ही ( निवद्॒ते ste आया SEN क 
देवताओंसे कहा कि (घत्‌ BATA ` कुल्‌) 


(qaa fangt 1 
S SZ Su he नहीं हू at में इसको नहीं 


| 
l 


इसके जानने को 
जान सकता ॥ २३ ॥ 
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२६ वेदिक भाष्य । 


भा०-वायु में उड़ानेको शक्ति भी reat दी हुई है। 
औैश्वरकी प्रेरणाके बिना स्वतः शायु कुछ नहीं कर सकता। 
RA at अन्य जलादिका भो समझना चाहिये, यहां अशि 
धायुका कथन उप लक्षण मात्र है। | | 
अथेन्द्रमब्रुवन्मच वल्लेतद्विजानीहि किऽ | ` 
मेतद्यक्षमाति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्ति- 
TSA ॥ २२ ॥ 
( अथ ) घे देवता वायुको साम्ये जानने के aata 
( इन्द्रम) जीबात्माको ( अब्रुवन्‌ ) कहा कि ( मघवन्‌ ) 
है मघवन्‌ जीवात्मन्‌ तू (विजानोहि ) जानता है ( किस ) 
wat ( ऐतत्‌ ) यह ( यक्षम्‌ ) यक्ष है (इति) ऐसा कहकर | 
(तथा इति ) तेसे हो स्वीकार करके अथोत ब्रह्मके जानने | 
को स्वीकार किया ( तत्‌ ) उस ब्रह्म के ( अभ्यद्रवत्‌ ) स- | 
झोप गया वह ब्रक्म-इन्द्र--जीवात्माको आते देखकर 
( तस्मात्‌ ) बहांसे ( तिरोदंधे ) अन्तघोन हो गया ॥ २४ थे 
भा०-जड़में ज्ञान होनेके कारण यह बताया कि 
'पृथिव्यादि संपूर्ण जड़भूतोंमें अपनी शक्ति नहीं है, यरन्तु 
जीवात्मा चेतन है अतः चेतनको विचारनेके लिये aer 
SEI छिप गया । अथात्‌ जोब उस शक्तिका अन्वेषण क- 
Sr aat E कहा भो है कि “जिन खोजिया तिन 
पायिया ग qo” 
'खोजेगा वझ SE ड एः चर लो 


स तस्मिलेवाकाशे खियमाजगाम बहु- 


ek हैमवतीं ता» हो वाच 
'किमेतद्यक्षकिति ॥ २३॥ | 
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केनो पनिषद्‌ । १७ 


(सः) ag जोवास्सा (तस्मिनुएव) उसी हो (आकाशे) 
हद्षाकाश में ( हेसवतीं ) ज्ञानवती (ag शोभसानसू ) 
बड़ी शोता युक्त (sary) उसा नाम को ( स्त्रियम्‌ ) 
gen gigaa स्त्रीको ( आजगास ) प्राप्त हुआ और 
(anq) उघ gen बृद्धिको ( उवाच) कहा ( किस्‌ एतत्‌ 
यक्षस ) कौन यह यक्ष है ( इति ) Tarn २४ ॥ 

सा०-वह जीव og हदय अथात्‌ विचार रूपी er 
काश सें योता मारता हे? तब उसको समाधिनें gei 
fers wart अति शोभा युक्त अ्थात_निमेल स्वच्छ 
Sort धारणा वतो बुद्धि) का लाम होता है, जब जीव 
gag fagar है aa उससे पूछता है कि यह संसारका 
उत्पादक सर्व शक्ती कौन है, अथात्‌ जब तक निसेल 
ene बुद्धिका और जीवात्साका योग नहीं होता बिच A 
रावसूया नहीं आती । तब तक मनुष्य कुछ नहीं समकता । 

इति तृतीयः खण्डः । 

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो बाएतां द्व 
महीयध्वामति ततो हैव वदाञ्चकार 
ब्रह्मेति ॥ २६ ॥ ` 

(ar) बह सात्विकी सूध्सबुद्धि ( इ) निश्चयसे (ब्रह्म 
aisa) यह ब्रह्म है ऐसा कहा ( वे) निश्चय कर 
( ब्रह्मणः ) ब्रह्मे ( विजये ) विजयमें ( सहियध्वम्‌-इति 
सहिसावाले हो (ततः) उस सात्विको gigs उपदेशान्तर 
(ह-एव) ही इन्द्र संज्ञक जोवात्माने ( विदाञ्च कार D 
aan ( ब्ह्म-इति ) यह ge है ॥ २६ ॥ 
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भा०-जीवात्मा सात्विक बुद्धिसि विचार करता | 
तसो उसको SATS स्वरूपका ज्ञान होता है) मिना स्वच्छ त् 


|, 


| 
| 
A 


d 
KS K 


afg? जोवात्मा भी इश्वरकों नही जानता । ऐसा कठ 
gafra भो कहा है “grad त्वग्रया grat सूक्ष्मया 
सूक्ष्म दृ्शिभिः” किन्तु gen बुद्धि दोखता अवश्य है 
परन्तु सूक्ष्द्र्शोही उसको देख सकता है, ऐसा कठ बज्लीमें 
कहा है। वहो तात्पये यहां भो ससफो) और यह भी 
amant चाहिये कि, यह सारी सहिसा ad क्रिया सारी 
चेष्टा उसो ब्रह्म को झाज्ञासे हो रही है, afa जलाने 
प्रकाश देने, वायसे उड़ाने आदि जो जो भतोंमें क्रिया है 
बह सब उसको प्ररणासे है। S 

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवार यान्देवान्‌ 
यद्ग्निवांयुरिन्द्रस्ते ह्य नव्य दिण्ठं परुप- 
शु स्ते ह्ये नत्‌ प्रथमोवि दां चका रब्रह्म fa KÉ 

( तस्मात्‌ ) पूर्वोक्त कारणसे (वै) निश्चय कर ( एते- 
देवाः) ये पूर्वोक्त अग्न्यादि देवता ( अतितरास्‌ ga) 
प्रशंशनोय को तरह (यत्‌-अग्नि: वायुः इन्द्रः) जो कि अग्चि 
बायुः इन्द्र है ( तेही ) बहो (एनत्‌) इसको (नेदिष्ठं ) 
अत्यन्त निकट होकर ( पस्पशु' ) सपश करते हुए ( तेहि ) 
वे अस्न्यादि ( एनत्‌ ) इस ब्रह्मको (प्रघसः) पहले (विदाञ्च- 
कार ) जानते भये ( ब्रह्म-इति ) यह्‌ ब्रक्म है । 2 
भा०--ज़िस कारण अग्नि, वायु, इन्द्र येहो उसके ज्ञान 

के लिये कारण हुए, इसी कारण इनको प्रशंशा हुई येही | 


उसके निकट हुए थे, इन्हों दा 
इन्होनेही सबवे graa जाना । सघान हुआ था. 
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छेनोपनिषद्‌ । १९ 


| ` इन्द्रो ऽतितर्रामिवान्यान्‌ देवान्‌ 


सहोनल्ले दिष्ठं परुपश सहोनत्‌ प्रथमो विः 
दाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ 


( तस्मात्‌) इसी कारण ( चे) निशचय कर (सहि) 


Gegen (स इन्द्रः) वह जीवात्मा ( अन्यान्‌-देवान्‌ ) 


अन्य अग्न्धादि देवताओं को ( अतितराम्‌ इब ) उल्लडून 
faust न्यांदे (एनत्‌) इस ब्रह्मको ( नेदिष्ठस्‌) अति 
wie (waa: ) पहले ( परुपश ) स्पर्श करता हुआ 
(सहि) वहो इन्द्र जीवात्मा (एनत) इस ब्रह्मको 
( विदाञ्चकाएर ) जानता भया ॥ २= N 


भा०--यह अख्यायिका केवल कल्पित यक्ष et देवता 
रूप संवादसे कही है। यथाथेव्रत सही । और नहीं ब्रह्म किसी 
रूपको चारण करता है। ओर नाहीं अग्नि आदि बोलते i 
को सर्वव्यापक है वह कहां छिप सकता है । और be 
अलगहोकर बात करे। अभि किसके पास जाके कहे क्यों x 
आझिनें री व्यापक है । परन्तु इत अख्यायि काका oi 
लेना Qi सो भाव यह है कि) अरूपादि जितने पदाय जड़े 


चे के वे कुछ 
हैं, वह सब चेतनाश्रत हैं, बिना चेतनको आज्ञाके वे कुछ 


नहो कर सकते | परन्तु अज्ञामो लोक उसको wis 
जानते हुए यह कह दिया करते हैं कि, यह जगत्‌ a 
हो है इस स्वभावका खण्डन इस FATT किया me 
स्वभाव कैसा ? यदि स्वभाव हो तो सदा हो रहन 


faa । यह भो «वभाव बनने वा बिगड़नेका वा ve 
यदि बननेका हो तो बनताही रहता चाहिये । यदि tn, गु ह 
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इनेका हो तो fanga ही रहना चाहिये i यदि | 
तो क्या समान wa वा न्यनाधिकतासे? सो यह बन 
नहीं सकता । अतः स्वभाव pa नही, । चेतनाश्रत यह 
सम्पूणं जगत्‌ है। और इस सम्वाद्सँ यह भी qatar है कि, 
| 1 हैँ जीवात्मा को et AMS ज्ञान होता है। परन्तु जब जीव 
॥ को gg अवस्था अथात्‌ अन्तःकरणमें मलादि दोष नहीं 
होते। उसी ससयने सूक्ष्म बुद्ठि होतो है। उसी ही विचारा- 
_ वस्थानें ब्रह्मको प्राप्ति होती है, जो लोग यहां ड्न्द्से 
सूय्यंका अथं लेते हैं, बे इसका म्स नहीं जानते। प्रथम 
afaa तो उपलक्षण हे । सारे जड़ भूतोंका ग्रहण इस 
से होता है चेतनके विना इनकी गति नहीं । वे अपनी 
कुछ शक्ति नहीं रखते। ऐसा बताके पीछे यह बताया है | 
कि, इन्द्र जीवात्मा qiga fag? उसको जानता है । 


| >>> दै N NEES 

| तस्थष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ 

| | इतीतिन्यमीषिदा ३ इत्यधिदैवतम्‌ nen 
| | दु तस्य ) उसका ( ger ) यह ( आदेशः) उपदेश (यत) 
| जो ( एतत्‌) यह ( विद्य तः विद्यु तत्‌ आ ) बिजलीकी 
चमकके aga ( इत्‌) ठीक ( न्यनोसिषत्‌ आ) चमकनेके 
IN है ar अधिदेवतम्‌) यह अधिदेवत उपदेश है 

। भयात्‌ पायवा आदि भूतोंसे इस प्रका ॥ 
| Be र इेशवरका ज्ञान d 
भा०- ब्रह्मका जो यह उपरोक्त उपदेश भतों द्वारा 


| किया गया है। यह अधिदेवत कहाता है। क्योंकि देवतों 
i दारा हुमा है । और बह विद्य तक चमरकारके सद्रश है। | 
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केनोपनिषद्‌ ` RR 


संदे ऐसो अवस्था नहों होतो wa निवेकरपससा चि 


होती है । तभी ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। 
अथाध्यात्मं यदेतद्वगच्छतीव च मनो- 
ऽनेन चैतदुपस्मरत्यभोद्षणं सङ्कल्पः ॥ ३० ॥ 
(अथ ) अघ देवता सम्बन्धी उपदेशके पश्चात्‌ ( यत्‌ 
एतत्‌) जो यह (सतः ) सन ( यच्छति इब) जैसा जाता 
2 aL ससीप ऐसेही ध्यान करे (च) आर (Ges ) 
इससे aaa ( उपसून रति) समीपस्थ स्मरण क्र ( E 
और (ager ) टत्तियोंको ( अभी क्षणस्‌ ) प्रत्येक p 
ब्रह्मते लगावे यह ( अध्यातसम्‌ ) अध्यात ह क 
अर्थांत वार वार अपने अन्दर ढृत्तियोंको रोककर 
चार करना है। वह अध्यात्स उपदेश कहा है॥ £ u, 
भा०--विचारबान्‌ सन जिस प्रकार सन bas 
कर ब्रह्मे लगे ऐसा ध्यान करे। आर AAS Sei = 
करे। विषयोंको त्यागके और बार वार उसीका थि a 
उसीका स्मरण करता रहे। यही अध्यात्न KEE १ 
ag aga नाम aga मित्युपासितव्य 
ae gafa So सर्वाणि भूतानि 
स य एतदेवं वेदाशभ ea स एतान 


संवाञ्छन्ति ॥ ३१ ॥ क 

(तत्‌ ह) बह पूर्वोक्त ब्रह्म ( तत्‌.) वह ( SECH 7 
नोय सेवनीय हे ( नास) प्रसिद्ध परा Y Ze 
(वनस्‌ ) पूजनीय ae है (इति) SI De 
सितव्यस्‌ ) उपासना करने योग्य है Aa 
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२२ वेदिक भाष्य । 


उपासक मनुष्य ( एतत्‌) इस ब्रह्मकोी ( एवम्‌ ) इस प्रकार 
( अभिवेद्‌ ) सवं प्रकारसे जानता है / vay) उस उपासक 
की ( सवानि ) सब ( भूर्तान ) प्राणी ( ह) निश्चय ( सं- 
वाञ्छति ) वाञ्छा चाहना करते हैं अथात्‌ वह wa faa 
होता है | 

भा०--जो उपासक उसको सर्वोपरि पू जनीय प्रियतम 
आत्माका आत्मा समके उपासनासँ तत्पर होता है! 
वह सवे प्रिय होता है। 


उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता तउपनिषङ् 


ब्राह्मीं वाब त उपनिषद्म ब्रमेति ॥ ३२ ॥ 


शिष्य बोला ( भो ) पूजनीय भगवन्‌ ( उपनिषद्स्‌ ) 
उपनिषद्‌ को (ब्र ही) कहिये। आचाये ने कहा कि, (ते) 
तेरे लिये (उपनिषद्‌) ब्रह्मविद्या (उक्ता) कह चुका (वाव) 
निश्चय कर (ते) तेरे लिये ( ब्राह्मोम्‌ ) ब्रह्मसंबन्धनी 
( उपनिषदुरू ) ब्रहझविद्याको ( SIA) कह चुके हैं (इति) 
ये संपूण ब्रह्मविद्या कहदी ॥ ३२॥ म 
भा०--शिष्य आचा को भो संबोधन करके पळता 
है कि, भगवन्‌ उपनिषद्‌ कहो । कोडे भेद अवशिष्ट è ar 
कही ? आचार्य कहते हैं कि, कोई भेद नहों। कोडे रहस्य 
शेष नहों। जो ब्रक्मसम्बन्धनी उपनिषद्‌ हैं, वह तेरे को 
कह दी। निश्चिन्त होकर इेशवरका ध्यान कर। 


तस्ये तपो दम: कर्म्मति प्रतिष्ठा वेदाः 
सवाङ्गान सत्यमायतनम्‌ ॥ ३३॥ | 
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केनो पनिषद्‌ । 


( तस्ये ) उस उपनिषद्‌ रूपी safant प्रासिके 
लिये ( तप ) सहनशीलता सान अपमान क्षुधा प्यासादि 


द्वन्द्वोंका सहन करना (qa: ) इर्द्रियोंको विषयोंसे प्रथक्‌ 
_ करना सनको विषयोंस न लगने देना (कसे) नित्य 
न्ञेमितिक प्रायञ्चितादि कसो को करना परोपकारसे न ह-' 


टना यही ब्रह्म विद्याको ( प्रतिष्ठा ) स्थिति वा प्रशंसा है 
अर्थात्‌ तपः ga: कमे इत्यादि करता रहे। तब st aer 
विद्या रहती है। वा ज्ञानबानुको चाहिये कि, तप दम 
क्स करता रहे। तभी ब्रत्मविद्याकी संसारसें प्रतिष्ठा होगो। 
(aq: ) वेद्‌ चार (सवोङ्गानि) वेद्‌ के छओं ag अथोत्‌ 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण) निरुक्त, ज्योतिष; उन्द्‌(सत्यस्‌ ) 
सत्य यह उपनिषदींका वा ब्रह्म बिद्याका ( आयतनम्‌ ) 
चर है॥ ३ ॥ 

भा०-ब्रह्मविद्या ही का नाम उपनिषद्‌ है। शिष्य 
सब कच्छ सुनकर फिर कहता है कि उपनिषद्‌ कहो 
अर्थात्‌ इसमें शेष कुछ है तो कहो ? आचाये कहते हैं कि) 
हमने सब कुळ wy दिया। शेष रहस्य कुछ नहीं हां | इसको 
प्रतिष्टाके fedar स्थितिके लिये, तप दूस कसे यह आकां 
हित है। और सत्य मानो तो इसी ब्रह्म बिद्या वा उपनिषद्‌ 
का आयतन ( चर ) है । यही अवशिष्ट था सो कह दिया । 


यो वा एतामेबं वदीपहत्य पाप्मान- 
मनन्ते स्वर्ग ठोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रति- 


a 
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(यः) जो (वे) निश्‍चय करके (एतां) इस ब्रह्न 
बिद्याको (qaa) उक्त प्रकारसे ( वेद्‌) जानता है बह 
( पाष्सानम्‌ ) पापोंको ( अपहत्य ) परे फेककर (अनन्ते) 
ara रहित ( स्वर्ग लोके ) स्वगलोक अथात्‌ सोक्षमें जो ये 
asp श्रेष्ठ ( प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति) ठहरता है प्राप्त 
करता है। 

भा०--जो ज्ञानदान उपरोक्त साधन सहित ze: 
विद्याको जानता है। बह अनेक जन्मोके पापोंसे Gene 
मुर्त हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहों। प्रतिष्ठिति यह 
दो वार इसलिये कहा है, कि निश्चय निसन्देह सुक्त हो 
ज्ञाता है । इत विषयको निश्चय दिछानेके लिये तथा 
ग्रन्थ ससासिके लिये कहा है। | 


DOI RDN KK 
$ इति सामवेदीपतलव हारोपनिषत्पसापता । Be | 
7 232393 xR 


4 
D 


रि18,200-0  ? 


In ` 
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छप रहा है! सचित्र !! छप रहा है!!! 
शाख्राथ काशी । 


यह शास्त्रार्थं सन्‌ १८६९ में स्वामी श्री विशुदुएनन्द्जी 
सरस्वती आदि काशीके पण्डित और स्वामी दयानन्द 


` सरस्वतीजोके साथ सूत्तिं पूजा विषय पर हुआ था। 


"इस पुस्तकमें उसी ge का पूरा पूरा विवरण कहे 
पुस्तकों एवं उस समयके समाचार पत्रोंसे संग्रह कर दिया 
गया Si 

शास्त्रार्थ gata? अन्तर्म कडे समाचार पत्रोंको 
सस्सतियां भी sega करदो गडे हैं। : 
यदि आप SH शास्त्राथंका सच्चा दत्तान्त जानना 
चाहते हैं तो ! इस पुस्तकको अवश्य पढ़िये। आजतक 
इस शास्त्राथेकी इस प्रकारको पुस्तक जिससे शास्त्राथंका 


- पूरा पूरा हाल ज्ञात हो कहीं नहीं छपी। मूल्य 2) दो 


आना मात्र । 


\ s ge A 


गोविन्द्राम, 
guy साहित्य. प्रचार काय्योलय” 
२१३ बहूबाजार le 
कलकत्ता । 
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_ बिना मूल्य ! बिना मूल्य !! बिना मूल्य !!! | 


“आय्य मन्तव्य प्रकाश” 


मासिक पत्र । 
ये उक्त 


| 


बाहर जहां डाक द्वारा भेज! जायगा gaat सिफ. डाक 
आर पेकिङ्ग व्ययके लिये) चार आना सात्र वार्षिक 


gäe, 
. “आर्थ्य मन्तव्य प्रकाश” ४ 
२१३) बहूबाजार ट्वीट; 


हिसाब से ब्रिलम्ब दण्ड लगेगा । 


) =2 JAÑ 1967 | 
2१४ r | 


॥ 

) |, F a 1971 
| MBA, 
| ST 


| 
| vie wie, | | 
te | ee pv 
i D with 
| eng? | s | 
RE | 
| | | क | 


| 

1 
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Ke a गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय. हरिद्वार 
2 2 ८; ह ®> 
पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है। 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह्‌ पुस्तक पुस्तकालये a 
वापिस ग्रा जानी चाहिए । gegart ५ नये ga प्रतिदिन के 


de 


BI bk o 
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